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कmlेषणोबईबेदाम श्य प्रहिनोतितसमई तग्गंगहादेवआत्म बुद्धि, प्रकाशम मुोरोबईशरणमहम
प्रपद दे बरजेंरननदनाजुगलध्याना वधानार्थियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन
कर लीजिये पश्चात कुछ तत्वज्ञान पर विचार होगा जो गो, का का दिल हर दाडलीधालकीहअब
आप लोग सावधान हो जाएँ 2 प्रश्न हैं कुल जमा टोटल 2 प्रश्न जीव का चरम लक्ष्य क्या
है पहला प्रश्न और वह लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा दूसरा प्रश्न जितने ज्ञान हैं
मटीरियल स्प्रिचुअल शास्त्र वेद, कहीं का भी कोई ज्ञान है बस ये 2 प्रश्न के उत्तर
के लिए है जीव का चरम लक्ष्य क्या है और जीव भी मत बोलो और संक्षेप में कर 2
मनुष्य का लक्ष्य क्या है क्योंकि और कोई प्राणी इन प्रश्नों को न समझ सकता है और
न इनका उपाय कर सकता है केवल मानव देह ऐसा है जिसमें हम इन दोनों प्रश्नों का
समाधान कर सकते हैं वैसे तो ज्ञान में देवता लोग मनुष्यों से बहुत आगे हैं बहुत
आगे किन्तु उनको कर्म करने का अधिकार नहीं अर्थात अगर वो जान भी लें लक्ष्य क्या
हैं तो उसे प्राप्त करने का उपाय नहीं कर सकते वो भोग योनी है अर्थात केवल 1
मनुष्य योनि ही कर्म योनी है श्रेष सब की सब भोग योनी है तो जीव का चरम लक्ष्य
क्या है इस पर अनाधिकार से विचार होता आया है आज भी हो रहा है आगे भी होगा ऐसा
नहीं कि कोई ऐसा नया प्रश्न है हमारे भारत के अलावा अन्य पाश्चात देशों में भी ये
प्रश्न चला और इसके उत्तर भी लोगों ने दिए जैसे पहला 4 बाग ये 4 बाघ कौन हैं यह
स्वर्ग के बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु बृहसपति बुद्धि की अथारिटी उनका ये
सिद्धांत है char bak चारuँbaकमीठी मीठी लगने वाली वाणी क्या कहते हैं वे सुख
भस्मी भूत से देहसे पुनरागमन कुत जब तक जियो सुख से जियो कर्जा करके घी पियो मरने
के बाद फिर कौन आता है कौन जाता है सब बकवास ये शरीर को ही सब कुछ मानते हैं अपना
सुख यानि शरीर का सुख वैसे तो आप लोग हसेंगे तो महामूर्ख था सति का चलाया हुआ है
ऐसा हुआ था 1 बार के देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो बहुत असुर मारे गए तो
असुरों के गुरु शुक्राचार् उन्होंने कहा यह तो बड़ा गड़बड़ हो गया हमारे तो तमाम असुर
मारे गए अब तो देवता लोग हमेशा दबा लेंगे तो वो गए तब करने की ऐसी सिद्धि प्राप्त
करके आये जितने मरे हैं सबको जीवित कर दे तो देवताओं को खबर हुई उन्होंने कहा यह
तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ये सब जिंदा हो जायेंगे तो तो उधर तो तप करने गये
और उनके तप को भ्रष्ट करने के लिए इंद्र ने अपनी लड़की भेज दी और इधर बृहस्पति
शुक्राचार्य का शरीर धारण कर लिया शुक्राचार् बन गए और असुरों में गए असुरों ने
नमस्ते किया वो समझे हमारे गुरुजी और उनको ये तत्व ज्ञान बताया शरीर ही सब कुछ है
इसका सुख ही सब कुछ है वो 4 बाग सिद्धांत हुआ और उनसे भी कह दिया की देखो 1 देवता
हमारा शरीर धारण करके आयेगा जब आओ तो उसको मार के भगा देना अब शुक्राचार् की
तपस्या को भंग कर दिया इंद्र की लड़की ने अब वो आये जब सरों के पास उन्होंने कहा
गेट आउट दंग रह गए गुरु क्या हो गया लोगो को इतनी हमारी पूजा करते थे रोज
शुक्राचार हूँ इसलिए बृहसपति का सिद्धांत बनाया असुरों के लिए की वो आगे
स्प्रिचुअल पॉवर न पा सके इसी में लिप्त रहे विषय भोग में तो 4 बार का सिद्धांत है
अपने स्वार्थ माने शरीर के अर्थ तक सीमित रहो वैसे तो सुनने में आप लोग सोचते
होंगे बड़ा बेवकूफ था बड़ा गलत सिद्धांत है लेकिन आज 6 अरब आदमी में 6 लाख भी नहीं
निकलेंगे ऐसे जो इस सिद्धांत को प्रैक्टिकल मान ले जैसे आपका टेटमेंट माँ में है
बाप में है भाई में है परिवार में कहीं है हाँ है तो फिर आप 4 बाग से निचे है 6
बार कहता है केवल अपने शरीर तक रहो माँ बाप भाई बहन दुखी हो रोवे गाय मरे सोचो और
आप तो और लोगो में अटैचमेंट किए बैठे हैं केवल शरीर में अटैचमेंट रखना ये 4 बाग
सिद्धांत है तो यहाँ तक पहुँचे हुए कितने लोग हैं जो केवल शरीर तक अपने सीमित हो न
कहीं राग हो न कहीं द्वेश हो but sharir me rag atatmentstusge hat इंगlैnd का
filosopharहeलवेशियस फ्रेंच फिलोsoफर लोगों ने कहा भाई देखो ये 4 बाग सिद्धांत जो
है ये ठीक नहीं है ये चलेगा नहीं क्यूँ अगर अपने ही स्वार्थ को हर 1 व्यक्ति
उद्देश्य मानेगा लक्ष्य मानेगा तो क्रांति हो जाएगी 1 दुसरे को खा जाएंगे लोग
इसलिए दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए यानि परोपकार भी हो और स्वार्थ भी हो हाँ
स्वार्थ नंबर 1 पदार्थ नंबर 2 लोगों ने 4 बार के सिद्धांत को सुनने के बाद जब ये
सुना लोगों ने कहा हाँ भाई ये तो समझौता अच्छा है अपना भी स्वार्थ देखो दूसरे का
भी देखो इसके बाद और आय फिलास्पर बटलर वो कहते है भाई देखो ये स्वाभाविक धर्म है
देखो सिंह शेर अपने बच्चे का पालन करता है उसको खाता नहीं मरता नहीं तो तो प्रमुख
हैं स्वार्थ वार्थ सिद्धांत गलत केवल परार्थ लेकिन वो पदार्थ क्या होगा फिजिकल
पदार्थ ये जितने भी एम बनाने वाले हैं ये केवल आनंद के लिए बना रहे हैं ऐसे आनंद
मिलेगा 4 बार कहता है ऐसे मिलेगा हर कहता है ऐसे मिलेगा बटलर कहता है नहीं ऐसे
मिलेगा बैन था वे आए और मिले इन लोगों ने कहा देखो भाई अपना स्वार्थ पीछे रखो और
पदार्थ पहले रखो और बहुमत जो हो वो मानो बहुमत का सिद्धांत आज कल भी चल रहा है बेन
थावे का सिद्धांत इलेक्शन होता है जो बहुमत हो वही कानून पास हो जाए लेकिन अगर
बहुमत मूर्खों का हो तो तो सर्वनाश हो जाए लेकिन बहुमत सिद्धांत मानना चाहिए 1000
गढ़े धोबी वाले गधे इन, गधों की बुद्धि इकट्ठा हो कर 1 मनुष्य की बुद्धि के बराबर
तो नहीं होगा तो बहुमत से क्या काम चलेगा 6 अरब आदमी में तो बहुमत में पड़े लिखे है
और पॉल्टिक् जानने वाले कितने हैं अरे आप इंडिया में ही लोकसभा में विधान सभा में
हाथ उठाने वाले अधिक हैं पॉलिटिक जानने वाले कितने लोग हैं तो बहुमत से तो
सिद्धांत कोई बनेगा नहीं तो आज बाली देखो 1 कांसेस होती है वो भीतर बोलती है उसके
अनुसार काम करना चाहिए तो क्यों ये सब के अन्दर 1 सी है अगर 1 सी है तो सबके अलग
अलग कोई अच्छा आदमी है कोई बुरा आदमी है कोई चोर डाकू है कोई अत्याचारी अनाचारी
दुराचारी भ्रष्टाचारी है और अगर 1 आदमी की भी मान लो कौनसे अलग अलग हैं सबकी तो
उसकी कॉनसेंसनेअभीतो कहा काम मत करो गलत है 2 दिन बाद कहा करो ये भी सब फिजिकल
बातें फिर आये कॉमन सेंस वादी वे कहते हैं भाई देखो कॉमन सेंस से काम करना चाहिए
लेकिन ये बताओ की तुम्हारी कॉमन सेंस एक्सपीरियंस के अनुसार होगी न तुम्हें जो
अनुभव होगा वह तो तुम्हारी कॉमन सेंस होगी और मटीरियल अनुभव है तुम्हारा तो फिर
तुम कैसे अपने कॉमन सेंस से दिव्य आनंद का निर्णय करोगे ऐसा गलत ये सिद्धांत सब का
सब गलत क्योंकि ये अपनी माइक बुद्धि से बनाया है इन लोगो ने पाश्चात दार्शनिको ने
जो जो फिलोसफी बनाई है अपने दिमाग से और हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है हमारे यहाँ
बैदिक सिद्धांत ही माननी है और उसे वेद किसी मनुष्य के बनाये हुए नहीं मनुष्य के
बनाये हुए जितने भी ग्रंथ होते हैं वो चूंकि माया बद्ध हैं इसलिए उसमें तमाम
गलतियाँ होंगी भ्रम होगा लिपसा होगी बेद ऐसा ग्रंथ है जो विनिर्गत ग्रंथ कहलाता है
माने प्रकट हुआ है भगवान ने भी नहीं बनाया प्रकट होता है फिर प्रलय में भगवान में
लीन हो जाता है फिर सृष्टि के समय प्रकट होता है निश्चित मस्त बेदा अनाज नि धना
बेहुदा व अनाद कालीन हैं अ परशे हैं उनके द्वारा तत्वज्ञान करना चाहिए जानना चाहिए
जीव का चरम लक्ष्य क्या है यह बड़ी मुश्किल है किसका ज्ञान करें क्या जानें अगर
कोई 1 चीज बता दे की इसका ज्ञान प्राप्त कर लो तो सब ज्ञान अपने आप हो जाए ऐसी कोई
फिलोसॉफी हो वेद कहता है कश्मीन भगवो विज्ञाते सर्व मिदम विज्ञात भवत पहले मुंडक
का पहले खंड का तीसरा मंत्र किसके जान लेने पर सब कुछ अपने आप समझ में आ जाता है
ये प्रश्न किया वो कौन है जिसको 1 को जान ले तो सब समझ में आ जाए अलग अलग जानना
कितना जानेंगे हम छोटी सी आयु है अनंत ज्ञान तो वेद ने उत्तर दिया दवे विद्ये
बेदितब्ब्यपराचयुवा परा 2 विद्या होती है 1 परा 1 अपरा पहले मुंडक के पहले खंड का
चौथा मंत्र 1 विद्या परा 1 अपरा तो अपरा विद्या क्या है रिकबेदोयजुरबेदा साम बेदो
अथर्व वेद ये अपरा विद्या है para यानि tयoकlsavअpरायाया तदक्षण मधिगम्यते पहले
मुंडक के पहले खंड का पाँचवाँ मंत परा विद्या उसे कहते हैं जिससे उसका ज्ञान हो
अक्षर का तदक्षरमअधिगममें अक्षर का ज्ञान हो अब अक्षर क्या बला है समझना पडेगा
संयुक्त में ततखरमक्रंचव्यक्ता व्यक्तम भारत विश्व मीशा श्वेता चतरो पहले अध्याय
का आठवाँ mantra, charam, pradhan, meta charmhraramanai, stedeatsyaidana,
yojana, ttvbavauyasant visramayanश्वेता रोपस पहले अध्याय का दसवाँ लोक दसवां
मंत्र ये बता रहा है कि 1 चर होता है और 1 अक्षर होता है और 1 खरा खरा ही शो होता
है 3 तत्व होते हैं छर क्या माया अक्षर क्या जीव और उन दोनों का प्रेरक भगवान
लेकिन यहाँ जो अक्षर कहा वो भगवान के लिए कहा पर य या अक्षर मधिगम्यतेक्योकी अक्षर
जीव भी है अक्षर ब्रह्म भी है अक्षर माने जो नष्ट होता हो जो नष्ट न हो सदा रहे
अक्षर तो जानना क्या है उस को जानकर तमेबिताृतुमेत उस को जानकर और
शग्बंगहेवायमलबध्वा नंदी भवती पैतरिओंपनिशत दूसरी बल्ली का सातवाँ अनुभाग उसको वो
ऊपर इशारा कर रहा है उस ब्रह्म को उस भगवान को उस परमात्मा को उस ईश्वर को पा कर
जान कर यह ज्ञानी बन जाता हैं आनंदमय हो जाता है ए रसगमहेवायम केवल उसको पाकर
तमेओविदितवा केवल उसको जानकर ए शब्द हैं फिर बेद कहता है देखो मनुष्य पहले तुम
अपने शरीर की इम्पोर्टेंस समझो tumhara sharir dskdodompraksarer as tata
srgesulokesusarer pte ctopenistदूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र वेद कह
रहा है देखो मनुष्य शरीर में ही उसको जान लो उसको पा लो उसको भगवान को क्यों 1 तो
ये रीजन कि मनुष्य ही जानने का अधिकारी है पाने का अधिकारी है और कोई शरीर नहीं है
दूसरे यह कि मनुष्य शरीर छणिक है अगर तुम कहो 1 घंटे बाद हम जानने के लिए डट
जाएंगे अगला घंटा तुमको मिलेगा छणिक है ये शरीर तो फौरन जान लो प्राक शरीर विरसा
शरीर छूट न जाए छिन न जाए उसके पहले प्राक नहीं तो क्या होगा सर्वेश करोड़ों कल्प
थोड़े मोड़े दिन नहीं 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 जुग 71 बार 4 बीत जाए तो 1 मन मंतर
14 मनवंतर बीत जाए तो 1 कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन उसको कल्प
कहते हैं तो फिर कभी बहु कारी करुणा न र दे ही देते इस बिनु हेतु सनेही फिर कभी
भगवान कृपा करके मानवदेह देंगे ये जो आप लोगो को मिला है किसी का 10 साल गया किसी
का 20 साल गया किसी का 50 साल गया अपने अपने मन से पूछो क्या किया आपने अरे हमने
पढाई लिखाई की फिर नौकरी किया व्यापार किया फिर 1 करोड़ कमाया 1 करब कमाया और फिर
24 बच्चे बच्चे हुए फिर क्या हुआ फिर मर गए तो क्यों जी तुमने जो बताया ये तो
पशमोंसेबदतरहै देखो आपकी जो इंदलिया हैं इनके आप गुलाम हैं लेकिन वो गुलामी आपकी
इतनी बड़ी है कि आप से हजार गुना अच्छे पशु हैं पशु गाय बैल भैंस देखो साल भर में
1 बार विषय भोग करते हैं ये लोग 1 बार इनको हरी घास मिल जाए मालटाल हैं आज तो और
सूखी घास मिल जाए हाँ वो भी ठीक है खायेंगऔरआपको कितने पकवान खा गए आप लोग और फिर
वही बिमारी अरे रोज रोज क्या दाल बनाती हैं आज कुछ और बना यानी हरेक इंद्रियाँ
आपकी इतनी बलवान हैं बिगड़ी हुई हैं पशुओं से बदतर है और जितनी मिलता जाता है संसार
का विषय उतने आगे बढ़ते जाते हैं खैर जो है सो है वेद कहता है 84 लाख में घूमोगे 1
रोटी का टुकड़ा कहीं से मिल जाए कुत्ता भूखा है नहीं मिल रहा है भूखे ही सो गया इन
सब जोनियों में जाना होगा चींटी बन गए ऊपर से चला गया या मर गई अधमरी हो गई ये
हजारों बार लाखों बार करोड़ों बार लोग भोग चुके हैं और अगर उसको नहीं जाना नहीं
प्राप्त किया तो फिर वही जाना होगा और केवल जानने से काम नहीं चलेगा रसग्गमहेवायम
लबा उसको प्राप्त करना होगा जानने के लिए तो हमारे भारत में तो मरने के बाद नारा
है राम नाम सत्य है यही तो जानना है जगत सत्य नहीं है यानि जगत में आनंद नहीं है
और आम में है ये तो हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है लेकिन नारा नारा है बस वो जिस
मुर्दे को हम ले जा रहे हैं मसान घाट अगर बीच में उठ के बैठ जाए वो चुप चुप अब
नहीं बोलना राम नाम सत्य है हमारा बेटा जो बैठ गया है न ये सत्य है ऐसे ही आपके घर
में छोटे से खटोले में बच्चा सो रहा हो और माँ बाप उसको ले जा रहे हो कमरे में
बोलो राम नाम सत्य है है क्या बतमीजी है क्यों ऐसा बोलने से मर जाएगा भगवान का नाम
लेने से मर जाएगा लड़का नहीं पता नहीं मरेगा लेकिन बोला नहीं जाता ऐसे समय अपने
बच्चे को उठाकर बोले ये नहीं बोला जाएगा यह नॉलेज है यानी जानना बहुत प्रकार का
होता है याद कर लिया बस माना नहीं माना तो सेंट परसेंट माना की टेन परसेंट माना को
वन परसेंट माना बहुत क्लास का ज्ञान होता है तो परा विद्या से अक्षर ब्रह्म का
यानी भगवान का ज्ञान होता है यानी प्रैक्टिकल साइड से पर नहीं अपरा माने
रिकवेदजुबेदसामवेद अथर्ववेद पुराण या शास्त्र सब आपने याद कर लिए अपरा है लेक्चर
भी दे दिया हमारी लेकिन इससे अक्षर ब्रह्म नहीं मिलेगा भगवान नहीं मिलेंगे आज कल
हमारे देश में चल रहा है पाठ पुस्तक का पाठ करो रामायण है गीता है भागवत है कोई
पुस्तक है रोज उसका पाठ करते हैं ये क्या हो रहा है भक्ति है साधना है हमारे गुरु
जी ने बताया है जबान से कर रहे हैं है और गड़बड़ी कहाँ है आपके अंत करण में शुद्ध
करना है अंता करण को किसी के पैर में मैल लगा है और हो रहा है हा ये क्या उल्टी
बात है अंतकरण में पाप हैं मलिनता है अशुद्धि है और जबान से बोल रहे हैं रामायण का
पाठ गीता का पाठ हमने सोचा अरे भाई जो कपड़ा गंदा है उसी को तो होना चाहिए जप कर
रहे हैं चारों धाम की मार्चिंग कर रहे हैं 10 हजार पंद्रह हजार 20 हजार खर्चा किया
चारों धाम हो के आ गए आप को गो लोग हमारा रिजर्व है गुरु ने किस बेवकूफ ने तुमको
बताया है वेद से लेकर रामायण तक में कहाँ लिखा है ऐसा सब में तो लिखा है मन का
कम्प्लीट सरेंडर हो भगवान में सेंट परसेंट तब माया निवृति होगी आनंद प्राप्ति होगी
तब बात बनेगी तो प्रैक्टिकल साइड अगर ठीक ठीक हो जाए यानी परा विद्या तो वो अक्षर
ब्रह्म माने राम कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो सकती है हमारे यहाँ छे शास्त्र हैं
मीमांसा न्याय सांख वैशेषिक पातंजल वेदांत ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं माने बेद को
अथार्टी मानते हैं लेकिन आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे पहला मीमांसा दर्शन वेद
में 2 कांड हैं पूर्व कांड उत्तर कांड तो पूर्व कांड को पूर्व मीमांसा कहते हैं और
उत्तर कांड को जिसमें उपनिषत हैं उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं वेदांत भी कहते हैं
शारीरिक भाषा भी कहते हैं तुम मानस दर्शन क्या कहता है वो भगवान भगवान को नहीं
मानता वो कहता है या कर्म करो और उसी के फल के अनुसार तुमको फिर वो कर्म ही फल बन
जाएगा अगले जन्म में और फिर उसका फल मिलेगा यज्ञ का स्वर्ग बस स्वर्ग की प्राप्ति
ही अंतिम लक्ष्य है वेद के अनुसार यज्ञ करो उसके अनुसार स्वर्ग जाओ स्वर्ग में बड़ा
आनंद है बस छुट्टी अब हमको क्या चाहिए अत्यंत दुःख निवृत्ति यानि सदा को दुःख चला
जाए नहीं ये लक्ष्य नहीं है हमारा अनंत काल को अनंत मात्रा का सुख मिले ये लक्ष्य
है दुःख निवृति तो अपने आप हो जाएगी दुःख निवृत्ति होने से आनंद मिलेगा ये
कम्पलसरी नहीं लेकिन आनंद मिलने से दुःख निवृत्ति अवश्य हो जाएगी ध्यान 2 तो
मीमांसा दर्शन तो न दुःख निवृत्ति कर सकता है और न आनंद प्राप्ति तो स्वर्ग तक
पहुँचा देगा और फिर उसके बाद छिड़े पुन फिर आओ 84 लाख ये तो बेकार है नंबर 2 सांख 1
सांख होता है निरीश्वर सांख 1 सांख होता है सेश्वर सांख महाभारत के वन पर्व में
अग्नि कुल में अग्नि वंशी 1 कपिल हुए हैं तो उनका सांख निरीश्वर सांख है यानि
ईश्वर को नहीं मानते पचीस तत्व मानते हैं पुरुष प्रकृति महान अहंकार 5 तन्मात्रा
पंच महाभूत एकादश इंद्रियां, पचीस तत्व और इनके तत्वज्ञान से दुःख निवृत्ति हो
जाएगी इनके तत्वज्ञान से दुख निवृति हो जाएगी आनंद आनंद ने वो, सिद्धांत को नहीं
मानते और कपिल हुए हैं देवहूति के पुत्र भगवान के अवतार हैं भागवत में इनका बड़ा
लंबा चौड़ा निरूपण है इनका सेश्वर सांख्य है यानी 1 तत्व और मानते हैं छब्बीसवाँ
ईश्वर तो शंख से दुःख निवृत्ति मात्र अगर हो भी गई तो हमारा कोई काम नहीं बनेगा
हमको तो दिव्यानंद चाहिए अनलिमिटेड अब तीसरे आय न्यायदर्शन ये गौतम का है इनके
यहाँ तत्वज्ञान है प्रमाण प्रमेय आज 16 तत्व हैं और ये ईश्वर को मानते हैं खाली
मानते हैं परमाणुओं से सृष्टि हुई पृथ्वी जल, तेज, वायु इन 4 तत्वों के जो सक्षम
परमाणु हैं उनसे संसार बना लेकिन वो परमाणु अपने आप नहीं बन सकते इसलिए ईश्वर की
जरूरत है वो इन परमाणुओं के द्वारा सृष्टि करता है लेकिन ईश्वर की उपासना आवश्यक
नहीं है ब तत्ज्ञान करलो हो गया अब इसके बाद आए बैशिक कणाद ऋषि इसके हैं प्रवर्तक
यह भी न्याय की तरह बात करता है लेकिन तत्व इसका अलग अलग हैं इनके 6 तत्व हैं उनका
ज्ञान प्राप्त कर लो दुःख निवृत्ति हो जाएगी आनंद आनंद की बात नहीं अब आये पतंजलि
पतंजलि का बनाया हुआ ये युश्वरकोमानते हैं लेकिन युश्वरभक्तबगत नहीं कहते हैं योग
चित्त वृत्ति निरोध मन का निरोध कर लो तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे आनंद मान
ने आनंद को निकृष्ट मानते हैं संप्रज्ञात समाधि सम्प्रज्ञात समाधि 2 प्रकार की
होती है इनकी तो घूम घूम कर के ये पांचों दर्शन हमारे काम के नहीं ये बहुत सी कुछ
करे भी तो टेम्परेरी दुःख निवृत्ति कर सकते है निवृति नहीं होगी ध्यान 2 बिना माया
समाप्त हुए दुःख समाप्त नहीं हो सकता सदा को और माया समाप्त करने के लिए भगवान की
शरणागति मा मेरे प्रपद माया मे इसलिए इन पांचों दर्शनों के अनिवाय को मोक्ष नहीं
मिल सकता आत्यंतिक दुःख निवृत्ति सदा को नहीं हो सकती सिद्धि सिद्धि हो जाएगी
अणिमा गरिमा भी पा लेंगे मान लिया लेकिन 2 लक्ष्य जो है 1 कम अकल का सदा को दुख
चला जाए और 1 अकल का सदा को आनंद मिल जाये 2 में 1 भी हल नहीं हो सकता अब वेदांत
आया मनुष्य शरीर का जो वास्तविक lg है वो वेदान्त के द्वारा हल होता है
वेdanजोpribrm ha रस है नंदो बजाना तीसरी बल्ली का छठा अनुवाक वह आनंद है हमको
आनंद चाहिए और वो आनंद है और हम उसके अंश हैं ध्यान 2 हम उसके अंश हैं किसके आनंद
के आनन्द भगवान का पर्यायवाची शब्द हैं भगवान ही आनन्द हैं आनंद ही भगवान है या
भगवान में आनंद है आनंद में भगवान है या आनंद मय भगवान हैं भगवन म आनंद है आनंद
धस्ता आनंदपरिश्टात आनंद पश्चात आनंद प्रश्चात आनंद दक्षिणा आनंद उत्तरा आनंद
एवेदगबमसर्बम रस गुल्ला नहीं है भगवान रसगुल्ला में 2 चीजें होती हैं 1 गुल्ला 1
रस यानी छेने को गल्ला और चीनी के रस में उसको भिगो दिया तो रसगुल्ला हो गया ऐसा
नहीं है भगवान अगर ऐसा हो तब तो भगवान सूखा हो गया और रस कोई और आया बाहर से 2
पर्सनालिटी हो जाएंगी तो सुप्रीम पॉवर कौन कही जाएगी रस ऐसा नहीं जैसे हम संसार
में बोलते हैं समुन्द्र में आगाध पानी भरा है समुन्द्र में अगाध पानी भरा है
समुद्र किसे कहते हैं अगाध पानी को जल निधि बूंद पयोद वो जल का 1 समूह है उसी को
तो समुद्र कहते हैं समुद्र कोई कटोरा है क्या उसमें पानी भरा लेकिन बोलने में ऐसे
बोलते हैं व्यवहार में इसी तरह व्यवहार में ऐसा भी बोलते है भगवान में ही आनंद है
लेकिन भगवान अलग वस्तु है आनंद अलग वस्तु है ऐसा नहीं आनंद brहiijanarsोबsa वो
आनंद है यही से शुरू होता है वेदांत उनको प्राप्त करके माने 1 वो हैं 1 यह है और
और उसका नाम maयाgaवबजaनiषा बजा हेका भुक्त भो्यार्जुकता अनंतश्चात्ना दुष्ट रूप
ये करता त्रय जद बिंदे ब्रह्म में श्वेता चोर पहले अध्याय का नौवा मंत्र 3 तत्व
हैं वह मैं यह वह भगवान मै जीव यह माया तो वो भगवान है उसी को आनंद कहते हैं और
उसके हम अंश है चnmatrsरेंशमंशोज लोके जीव भूत सनातन तो जिसका जो अंश है वो अपने
अंश को चाहता है नैचुरल स्वाभाविक कहीं ऐसी नौलेज इकट्ठा करके नहीं देखिये आप लोग
जब पैदा हुए तो आप लोगों ने क्या किया नारा लगाया क्या नारा आनंद चाहिए आनंद चाहिए
दुःख नहीं चाहिए ये थयोल्टिकल नारा नहीं लगाया प्रैक्टिकल रोकर आप चिल्लाये आपको
कष्ट हुआ पैदा होने में इतना कोमल शरीर तो आपको उस कष्ट को पुकार कर रोक करके आप
निकाल रहे हैं और कह रहे हैं संसार वालों से हमको आनंद चाहिए दुःख नहीं चाहिए तब
से लेकर मृत्यु परिजन सब के सब आनंद चाहते हैं आनंद चाहते है मनुष्य ही नहीं समस्त
प्राणी लाखों शरीर धारी सब आनंद चाहते हैं और जो कुछ चाहते हैं वो आनन्द के लिये
चाहते है के माँ के बाप के बीबी के पैसा केर संसार का सम्मान क्या स्केर क्या
चाहते हैं आनंद आनंद योव भूमा तत सुखम सब रसा नाम रस तमा जो अनंत मात्रा का हो और
अनंत काल के लिए हो उसको आनंद कहते हैं लिमिटेड आनंद तो हमको बहुत मिल चुका अनंत
जन्म में हमारे संसार का जो आनंद, वर्तमान काल का आप लोग भोग रहे हैं यह तो कुछ
नहीं है इससे करोड़ो गुना आनंद स्वर्ग में है वो भी हम लोग हजारों लाखों, करोड़ो बार
भोग चुके स्वर्ग गए हैं और आनंद अनंत मात्रा वाला वहाँ भी नहीं अरे अनंत मात्रा का
तो छोड़ो वहाँ की पब्लिक को क्या आनंद मिलेगा वहाँ का जो राजा है वह इतना भुक्कड है
की भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वर मांगो बेटा सा है ऐसी स्त्री दीजिये जो
दुनिया में, तरलोक में सबसे सुंदर हो यह देखो स्वर्ग सम्राट स्त्री मांग रहा है
भगवान ने कहा ठीक है ले लो छुट्टी मिली हमको करोड़ो स्त्रियाँ खड़ी कर दी भगवान ने
जो माया से उसने 1 स्त्री उसे चुन लिया पहली वाली भगवान ने कहा अरे सब को देख नहीं
नहीं महाराज बस ठीक है यही ठीक है उसका नाम आप लोग जानते हैं उरबचीअफसरआहऔरउसको
लेके गए गुरु जी के पास बृहस्पति के पास प्रणाम करने आशीर्वाद लेने बृहसपति ने बड़े
घूर के देखा तो स्त्री आज नई नहीं दिखाई पड़ रही है ये कहाँ कहाँ से लाया है क्यों
लाया कहा ये कौन है न स्त्री दीजिये दिया अनंत जन्म बीत गए तेरे अनंत बार
स्त्रियाँ मिली तुझको यही मांगना था भगवान से है बिशकीरा विष खात परिक्षित ने
सुखदेव परमन से पूछा की महाराज इतना चप्पल जूता आदमी खा रहा है भगवान की ओर क्यों
नहीं चलता उन्होंने कहा है 1 दिन गए में तो वहाँ पुराना कोई सूखा हुआ लेटिन पड़ा था
उसमें कई कीड़े गोल गोल गोली बना रहे थे उसमें तो 24 फूल ले गए थे सुखदेव पर
उन्होंने दूर रख दिया और कहा देखो बेचारे इतने दुखी हो रहे हैं गन्दगी में इसको
निकाल के यहाँ फूल में रख दें ने कहा गुरुजी की आज्ञा है मानो रखे ब तुरंत अबाउट
किक मार्च पहुँच गया तो सुखदेव पर ने कहा कुछ समझा समझा इतना दुःख भोगता हुआ भी
मनुष्य ईश्वर की ओर नहीं चलता अथवा चला फिर रुक गया और संसार वाले दिन रात चप्पल
लगा रहे हैं क्या चप्पल स्वार्थ की रफ्ता की माँ का स्वार्थ नहीं सिद्ध राक्षस
पैदा हुआ है जिसका स्वार्थ जिससे सिद्ध नहीं हुआ बस तुरंत बैराग गाली गलौज मार धाड़
मर्डर तक हो जाता है लेकिन फिर वही नाक रगड़ता है किसी कुत्ते को डंडा मारो वो
कुत्ता रोता हुआ भागता है कुछ दूर जाता है और गुस्से में देखता है मरने वालो को और
रोटी का टुकड़ा दिखाओ हिलाता हुआ फिर आ जाता है फिर मारो फिर जा रहा है भोगता हुआ
रोटी दिखाओ फिर आ जाता है ये हाल है और अगर कोई कह दे की आप जरा कमक हैं क्या कहा
अरे कमक क्या कल जी है उसी माँ से उस बाप से से पति से हजार लाख करोड़ बार बैराग
हुआ तुमको और फिर वही सिर झुकाया भगवान की ओर नहीं चले इसको मशानबैराजकहते हैं तो
भगवान को जान कर भगवान को प्राप्त करके ही जीव आनंद में हो सकता है लेकिन भगवान को
जानें कैसे प्राप्त कैसे करे साधन क्या हैं इत्यादि बातें फिर अगले प्रवचन में
बताए जाएंगे बोलिए लाडली लाल की
